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11 ध नमः ॥ श्रौ सरस्वत्यं नमः ॥ ` = ज्र ब्ज्य जु यशुद्धी लिख्येते ॥ 
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८।३८ भोग्याम्दादयष्च ५२।४।१७।५१।२२, जल लिल्यमाने रामाध्राङ न्दुमिते शकान्दे बाहस्पत्ये ब्रह्मविशतिकायां | १।१३।५५।३० ततो मारष्णद्ितीया्था ६।० यावच्ुदस्तनमानं मालादि ३।०।१०।३ ततः सिहादित्य-गुरण्यान्त- 
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वा किकी महान्‌ व्यक्रििके निधन यवा कल्टकारक स्थिति की भी संभावना रहेगी । श्री दुग ऽऽगमन- -गमन- 

यान विचारानुयाररधान (महान्‌) व्यक्ति के लिये कष्टकारक तवा रोगोपादक स्थिति सिद्ध होती हं । अगहुनी | 

तया चत्री फसल कौ उपज रमजन ६० एवं ५५ प्रतिकत होगी । भाद्री अन्न के उपज ८० प्रतिशत होगी। 
॥ श्रय मास्रफल ॥ 

चत्र एवं वेशाख-गरदयोनानुसार इस मात का फल मध्यम प्रतीत होता हं । वा्यपदायं, वस्त्र, रसपदार्थ 


भवन्त्यतिवल (१ (पवा) तो 1श्वमहिषं दे ^ १०।२३ यावदशुद्धस्तन्मानं मासादि १।८।१६।३६ ततस्वैत्रामान्तयावच्छुढस्तन्मानं मासादि २।१।४९।३७ मतोवर्षेगुद्ध 
|| ` ` $ भिः (1 वहुधा लप ॥ सभयमानं मासादि ६।१।३०।२७ मश्‌ दसमयमानं मासादि ५।२३।२९।३३ उभयोयो' गो व्षपृर्तिदिनानि ३५५ । एवं धातुपदार्य प्रायः सन्त ठग, लादि पदार्या मे तेजी का क्रम रहेगा । खण्डवृष्टि, आन्धी, चेचक एवं - पशु 
॥ भ्रथ संवाहकं (मन्त्री) सूयंफलम्‌ ॥ ` + 2 ॥ श्रथ १९०३ शकान्देः शुभकार्यं दिनानि ॥ रोग की संभावना ट्टेमी। अराजकता क स्थिति रहेगी । विर्घ॑ले जीवों का उपद्रव तथा वाहन दुषंटनाका 
-  वंशाखे शुक्रवाल्यत्वात्‌- प्रथमाम्दीयद्टिरागमन दिनान्येवः। , , ज्येष्टं षाढयोः बहवो सिाहपतपनेदिगतिष मी योग ललित होता हं । पान्त मों वर्षाकायोगदै। 
ज; प्ठः-इव मास का साध्च(रण एल धरतीत होता हूँ । धातुपदावं एवं खनिज पदां महेगे न, रस ~|: 


आदित्ये वहृविक्तनाशनपरा लोका ज्वरब्यापिता मेधानां जलहानिरेव महती शस्यस्यनाशोद्भुतम्‌ ॥ 
भूपाला बहघाभिपालनपरिव्यप्राः सदा निजिताः सर्बेश्वापदवेष्टिता च जनता लोका विनाशाकुलाः । ॥ म्‌ हर्ता: । अश दत्वात्‌ कािंकन्रतोचापनकादणीत्रो्यापनाकाशेदी दानवरतो ोद्यापनानि कार्तिके नव । अग्रहणे 
~ ॥ पालक चन्द्रफलम्‌ ॥ बहवो विवाहं द्विरागमन म्‌ त्ताः ` तदानीं शुकरोदयः धरचिमायान्तेन दक्षिणपश्चिमदिशोद्रिरागमनं तूतीयादिविषम- 
वर्षस्य केवलं शुकान्ध ( रे. अ. रो. मू. ). नक्षतेष्ेव । ` वो तररविशोद्िरागमनदिनानि तु बहूनि ।. माघफान्गुनयो 
वंहवो विवाहोपनयनदेवादि प्रतिष्ठम्‌ र्ता. । काल्गुने. शुक्रोदयः  पूव॑स्यान्तेन प्रवो ्तरदिशोः द्विरागमनम्‌ हत्त 
` केवलं शुकरान्धनक्षतेष्वेव ज्ञेयाः । परदिगदिगहामनम हर्तास्तु वंहवस्त दानीम. । ज्येष्ठमाघयोरेकादशीत्रतो- 
दयापने जेय । 


पदाय का भाव तम रहेगा किन्तु अन्न एवं वस्त्र क मूल्य तेज की ओर रटे । मान्त रिक उत्यल पुत्यल,  दुधंटना 
मग्निभय, युद्ध नादि कौ भरी संभावना हं । वर्षा की स्थिति उत्तराद्ध मे मच्छीहं। . ॥॥ 


अशान्ति की स्विति उत्पत्र होगी । साम्धदायिक उपद्रव को संभावना भी ति दि दलाई पडती हं हं । आनी, दषटना,. 
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अच्छी रहगी । 
श्रावणः-इष महीने मे मतभेद, हलचली, रोग प्रकोप, शस्त्राघात, वाद्‌ से क्षति, जातक, खाद्यपदार्थ, 


खनिज पदायं, धातुपदायं तया वस्त्र के भाव में तजी, दुर्घटना आदि होगा" मासके र्ग मे खण्डवृष्टि तथा : 
उततर मे सुवृष्ट योग हँ । मास फल नेष्ट हं । 
भाद्रपदः-ऽरिवत्तंनशील स्थिति, शान्ति सुव्यवस्याठेतु शासकवगं प्रयत्नशील, खाद्यपदा्ं, निनं ` पदभ्थं,. 
बस्त आदि ऊ मूल्य म तेजो तथा पूवीं राज्यो मे उपद्रव की आशंका रहेगी । खप्डवृष्टि का च्छा योग ह । मासं . 
के अन्त में व्यापकवृष्टि भौ होगी । दुधंटना एवं उपद्रव की संभावना हं । मास फल मध्यम हे । ॥ 
भ्रारिवनः-इस महीने मे वस्त्र का भाव सस्ता तया धातु पदाथ, खनिज पदां, खाद्य पदा्थं का. भाव 
घटता बढता रहगा । महामारी का प्रकोप होगा । दक्षिण पश्चिम रान्योंमें अशान्त की संभावना रहेगी |“ | 
सम्प्रदायिक उपद्रव तथा दुषंटना भौ हो सकती हं । मास के पूरवाद्धं में साधारणः वृष्टि योग.भी हं । . 
क तिकः-खाद्य पदायं एवं कपजा का भाव प्राय, सस्ता रहेगा किन्तु धातु पदार्थ, खनिज पदां तथा 
मास के उत्तराद्ध में वस्त्रके भाव में तेजी आययेगी । आन्तरिक उपद्रव, चोर), महामारी तया हिसां गें वृद्धि ` 


५३ ॥ श्रयाध्रिम १६० ०४ शकव् संक्प्त शुद्धादि॥ 
चैतरशुक्लद्ितीयाशंनिवासराद्‌ भद्हृष्णद्वादशीचन्र यावच्छुदढसेमयः। तत्र बहवो विवाहोपनयनपिरागमनका- ५ 
दश्रीव्रतोद्यापन म्‌,हूर्ाः। ततः. दादिः -घनु तदित्य-क्षयाधिमासदोषेभ्यः फाल्गुनकृष्णामा 
वास्यां  यावदशुदधस्ततश्चत्कृप्णद्वितीयाबुधवासरं . ावचदस्ततो गुध ।॥ वेणि शुक्रोदयः स्याम । गुरस्तुला- 

याम । रालुतनुरलपले मीन।कं उपनयन म्‌ र्ता बहवः परज्च,विवाह म्‌ हुत्ताभावः। | 

` ॥ श्रथ वर्षफलम ॥ 
इस वषं के राजा वृहस्पति, मन्ती सूयं. प्रालकेश ` चन्र, मंर्बाधप बुध, तोयाधिष गुरु, गस्यािपमङ्गल, 
{0 ह (स । एवं लोकाधिप सूयं हं । न मों भावनामक्‌ संवत्सर 1 ५५।४७ दण्डादि से 
१ ~ युवा नामक संवत्सर प्रारभ । संवत्तक नामकः.मव तथा र देणी को.वास तटमेंहः। राजा एवं मन्त्री में 
क्षयः ११ ७. तृष्णा 

५8 ५ जल द श ए उपत्व | मित भाव हं । वलम गुर ररत तथा जगललेश धः युत ह 1 उपयुक्त स्विति के गनुसार व्यापार, 
त्पत्तिः ५ फलोत्पति: ३ रोगवृदधिः १३ रोगक्षयः ५ भचारः १७ दुराचारः १९ मरणं १३ जननं १९ चौ रभयं राजनीति, मती एवं प्रतिष्ठा कौ दृष्टिकोण से दश केः लिपे'णुभकारक ह । विदेशों में दश की प्रतिष्ठा बढ़गी 
अस्तन-शस्त निमाणि के वावजूद भौ सभी देशों मे आन्तरिक अशान्ति क साथ-साथ पारस्परिक सदभावना भी बनी रहेगी 


मी ७ अग्निभयं ११ अग्निशमनं १९ ॥ # । 
॥ श्रथ मेषादिद्रादशरा्ोनां सफलमायव्ययचक्रम्‌ । । वर्षा की स्थिति अच्छी रहेगी किन्तु बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक (ईति ) प्रकोपे से कृषि,दी ग होगा । सज्जन व्यक्ति दुःखी रगे किन्तु शासक वणं शान्त्यथं प्रयत्न शौ गी = 
] ४ तः । ५ हः ब्चिकः धनुः , मकरः -कुभः मीः क्षति होगी । , भूकम्प, कहीं दुःखी रहेंगे † शील रहेगे । पूर्वी या पश्चिमी संमाओं 
« व क [9 निवुनः ५५ ४४ | ४. च ११ ` १४२ २ १४. | कहीं बषडवुषट, नवात भादि उत्पातो कौ संभावना रहेगी । राज्यो मे उत्यल्ल की स्थिति रहते की.भी | पर उपद्रव की भौ संभावना हे 1 वृष्टि योग साधारण है । 
११ ८ ८ ११ | संभावनां दिलाई पडतीं हं । . शासक वर्ग प्रज पालन गें तत्पर रही । -संक्रामक रोगों का प्रकोप एवं वायुव्रिकार भरग्रहायणः--इस मास का फल शुभ हं । राजा प्रजा में सौमनस्थ, जान्विभिय वातावरण तथा खायपदायं 


११ ११ ४ ११ १४ ५ 
१ सौचल्यं रोगः लाभः सौल्यं सौख्यं विजयः हानिः लाभः लाभः हानिः का प्रकोप अधिक होगा । क्रमश उच्चस्य श भाप से से युक्त हं अतः राष्ट वे हित के लिये नवीन श्रक्रिया | सस्त होगे किन्पु कपड़ा, खनिजपदायं, घातुपदाथं, रसपदायं के भाव गें तेजी भन्दीःका क्रम. रहेगा । आन्तरिक 


व्यापार तथा क तरट्‌ के सुरकात्मक प्रबन्ध क्रि जा सक्ते हं साय दी पाप प्रहुके योग के कारण विग्रहु, दुधंटना `|. ` 


प्राषाद्ः शात्‌ पदार्थं, अन्न-वस्त्र, रसादि पदायं महेगे टोगि। शासक्वर्गं मे मान्तरिक मतभेद वढ़गा ॥ ॥ 1 - 


ररव कम दि किन्तु दिन या पूवेभागों मे कुछ उपद्रव की संभावना रहेगी । बल्पदूष्टि योग भी है 1 

पौषः- इस महीने का फल साघारण हे ! घातु पदाय, खनिज पदां, एबं रसादि पदाय के भाव मे तेजी 
आएगी वस्त्र एवं षेतपदार्ण मे तेजो-मन्दी का शरम रहेगा । आन्तरिक उपद्रव, दुधंटना एवं क का अकोप 
होगा \ शस्तनिरमण, युद्ध, कलह मौर उपलवृष्टि से क्षति की भो संभावना है । 


माष--ईइस महीने मे खाद्यपदा्॑ सस्ता किन्तु घात पदा, खनिज पदार्थ, रसपदार्थ एवं वस्त्रादि का ` 
भाव महंगा रहेगा । शीत प्रकोप, वाहन दुषंटना, आन्तरिक कलह, रोग भय एवं चोरभय कौ भी आशेका 


रहेगी 1 ` स्वल्प वृष्टि तथा उपल का योग भौ है! 
फालगुनः-इस महीने भ प्रहस्त मध्यम फलद है 1  धातुपदा्, खनिज पदां तथा रसादि के भाव में 
तेज रेी लि किन्त्‌,वस्टा, अन्न तथा तंलादि पदार्थ के भाव तेजी-मन्दी के करम में रहेंगे । उत्कापात, शासकवर्ग 
। ४ आन्तरिक , कलह, रोगभय तथा चोर का उपद्रव होगा । मास के अन्त मे साघारण दृष्टि योग 
। 


॥ भ्रथ राशिफल न्‌ ॥ 


मेषः-स्वास्थ्य सुख अनुकूल, पारिवारिक सुख, विरोघ एवं इष्टसिद्धि मे वाघा के वावजूद भौ सफलता, 
श्रम, जाधिक कठिनई, मित्रोसे वितेष आदिफल्‌ होगा किन्त्‌ व्यापार एवं शिक्षा सञ्बन्धी कार्यो मे सफलता 
निलगी 1 .राहु एवं वषं के पूर्वद्धं में बृहस्पति की उपासना लाभप्रद होगी । वषंफल मध्यमोत्तम है 


वुषः-- स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी, पारिवारिक सुख मध्यभ, आधिक कठिन ई, सन्तान ,को शारीरिक 


कष्ट, प्रतिष्ठा आदि फल होगा । शिक्षा तथा अन्य व्यावसायिक कार्यो मे सफलता मिलेगो । मिद्ध सुख होगा । 
| वषं के उत्तराद्ध मे बृहस्पति की शान्ति करे 1 वषंफल मध्यमोत्तम है । 


मिथूनः-स्वास्थ्य सुख मे थोड़ी कमी रहेगी । पारिवारिक सुख मे कमी, मकारण अंज्ञट, इष्टसिद्धि मे 


वाघा, व्यय तथा निरथयंक ज्रमण अदि फल होगा 1: पूर्वीद्धं को अपेक्ला वषं क उत्तराद्धं मे इष्टसिद्धि, धर्म- 


कार्यं मे रचि, अर्यलाभ तथा शंबर से 'नियृत्ति मादि फल हग, । राह, के एवं चनि की उपासना लाभप्रद | 


होगी 1 वषंफल सामान्य है । 

ककंः-- वायुविकार, उदरपीड़ा तथा पौव में ब्रण या वायुविकारसे कष्ट होगा किन्तु पारिवारिक सुख, 
स्त्री को बायु-ब्रण पीड़ा, लाभ, इष्टसिद्धि, सन्तान सुख; व्यावसायिक कार्यो मे वाधाके बाद सफलता, अकारण 
( चाघारण } विरोध गादि फल होगा । राहु एवं केत्‌ कौ शान्ति करे ।. वर्भफल सामान्य हे । 


सिहर, इष्टसिद्धि मे वाधा, व्यय, मानसिक अशान्ति, अकारण विरो घ, निरर्थक म्रमण आदि नेष्ट. 


फल होया । शनि की सादेसार) चल रहा र । अतः निस्तोत् पाठ, पूजा, कप्णगोदर्शन, शनिवार को पीपल 
मे जलदान तथा दीप दानदें। राहुं की शान्ति भो मावश्यक हे । व्ल म नही है! । 
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कल्याः- वायु विकार, उदर या छाती भे ददं, मानसिक अशान्ति, व्यय, क्षर, णतूकोप, स्यान पदिवत्तेन, 
इश्टसिद्धि मे वाधा तशा पारिवारिक सुख में कमी आदि फल होगा । शनि की सादृ साती चत्त रहीदै। अत 
सिह राशि वालो की त्‌ शनि की शान्ति करे । विलम्ब से कायं होगा । वपंफल णुभ नहीं दै। 


तुलाः-विलम्ब से दष्टसिद्धि, भकारण विरोध, व्यय तथा निरेक भ्रमण, पारिवारिक सुख स्वल्प, धरात्‌. 
विरोध, मानसिक. चिन्ता, शतूकोप, व्यवसाय म सामान्य लाभ आदि फल होगा । शनि की साढ़ेसाती चल 


| च्छोहे। अतः शनि तथा वषं के पूर्वादि 9) पूर्वाद्धं की अपेक्षा उत्तराद्धं अनुकूल 


रहेगा । वर्भफल शुभ नहींहं ह ॥ 


( वुर्चिकः पारिवारिक सुख अनुकूल, स्वास्थ्य ष, सन्नता, व्यापार मे लाभ, पदोन्नति, नव कार्यो मे 
सफलता तथा प्रतिष्ठा मादि शुभफल होगा 1 ' विद्या व्यवसाय मः सफलता मिलेगी । शत. पर विजय, तथा 


ए होगा ।` वर्षं के उत्तराद्धं मे गुरुःकी णान्तिकरं ॥ वपंफल शुम है ॥ 


धनुः-स्वास्ष्य सुख अनुकूल, पारिवारिक सुख मध्यम, भाधिकः स्थिति मध्यम, नवीन कार्यारंम में सफलता, 


व्यापार में लाभ, पदोन्नति, विद्या व्यवसाय की स्थिति अच्छी, मिव सुब, हर्षाद मादि फल होगा किन्तु वायु. 


व्रण विकार तथा अकारण क्ंक्षट की. संभावना ची । राहु एवं ३ त -की शान्ति करे । वषंफल शु ह । 


मकरः-पारिवारिक सुख मे कु कमी, अभीष्टसिंद्धि मे बारा क वाद सफलता, मित्र सहायता, श्रमण, 
सतकार्म में व्यय, वाहन सुख तथा विद्या मावसाय मं सफलता. मिनी । । वायु एवं ब्रण विकार तथा मानिक 
अशान्ति रहेगी । केत. एवं राहु की शान्तिकरं । वर्णफल एद) } 


कु भः- स्वास्थ्य सुख मे कुठ कमी, मानशिक्त शान्ति, भूतावोषा सेः उलक्षन, पारिवारिक सुख मध्यम 


तथा निरर्क श्रमण होगा ।, किन्तु नवीनं कायो या सरम्‌ भे षता, (मिलेगी ५, सन्तान ५ होगा । 


शत्‌ पर विजय होगा ॥ वर्मक मध्यमोत्तम है । ,- 


“ ` मीनः-स्वास्थ्य सुख मेः इ कमी, वायु विकार, , पावाप्क सुख _ मध्यम्‌, आर्थिकलाभ कं वादभी 
अशान्ति एवं स्य॒ तथा, निरर्थक रमण आदि फल दोगा किन्त नवीनः काणो में सफलता, इष्टसिद्धि, पदोन्नति तथा 


। भ व्यवसाय ओं सफलता मिलेगी । सन्तान मुख तथाः भ्रात सुख मूल रहेगा वर्भफल मम्यमोत्तम ह हं। 


1 । ॥। 


वाजस०-ॐ यज्ञोपवीतं परम" पविलनं प्रजापते यंत्वहजं पुरस्तात. । आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञो 
पवीतं वलमस्त्‌, तेजः । छन्दोगानान्तु ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वोपवीतेनोपनहयामि ॥ 
यज्ञोपवीतत्यागमन्वः-एतावदिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं घारितं मया 1 जौर्णत्वात्त्वतपरित्यागो गच्छ सूल यथासुखम ॥ 
॥ ग्रहाणां यजुकदोयाः डान्तिमन्त्राः ॥ । 
श्रथ सूर्यस्य ->> जकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मर्त्मञ्च. हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति. 


-भूवनः पश्यन _॥ चनद्रस्य-- इम देवा मव पत्नग्वसुव्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेनर 


स्येन्द्रियाय । इमममूप्य पृत्रममु्यं पृत्रमस्यं विल एव बोऽमी राजासोमोऽस्माकं ॒ब्राह्मणानाऽज्वंराजा ॥ कुजस्य 
ॐ अग्निमू र्घा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या जयमपाग्वं रेताम्बसि जिन्वति ॥। बुघस्य-ॐ उ दवुष्यस्वागे प्रतिजागरहि 
त्वमिष्टा पूरते स्वं सुजेयामयञ्च । मस्मिन्त्सघस्ये अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ गुरोः-ॐ बृहस्पत 


। अति यदयों अर्हादियुमद्धिभाति क्रतूमज्जनेषु । यद्दीदयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु दरविणघेहि चित्रम ॥ भगोः- 


ॐ बन्नात्परिश्र तोरसं ब्रह्मणा व्य पिवत्लव्ं पयः सोमः प्रजापतिः छतेनसत्य मिन्द्ियं -विपानग्वंशृक्रमन्धस इनस्य 

न्दियमिदं पयोऽमृतं मघु ॥ इने: शन्नो देवीरमीष्टय मापो भवन्तु पीतये. शंयोरभिन्नवन्त्‌ नः राहोः- ` 
ॐ कथानिख्चत्र भुव दूती खदावृघः सवा कया शचिष्ठया वृता ।1 केतो. केतु" ` कृण्वन्न केतवे < पेशोमर्ा । 
अपेशसे समुषद्भिरजायथाः ॥ इति ॥। 


॥ ्रहमणां सामवेदीयशान्तिमन्ाः ॥ 4 
भ्रय सूर्यस्यः -ॐ> उदुत्यञ्जात्वेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम ॥ चन्द्रस्य- वन्ते 


५ पयांसि सम्‌.यन्त्वाजाः संवृष््याण्यभिमातिषाहेः आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवास्यत्तमानिषिष्व ॥ कुजस्यः 

ॐ अभ्मिम्‌ दादिवः ककुत्पतिः पृथिव्या मयमपां रेतांसि जिन्वति ॥ बुधस्य आग्नेविवस्वदुषसगिचतं राहो 

अमत्यं दाशुषे जतेषेदो वहात्वमद्या देवां उषव्ु घः ॥ गुरोः-वृहस्पते परि दीयारथेन रक्लोहामिनतां मपवाधमानः 

` प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युध्ाजयन्नरमाकमेध्य दिता रथानाम ॥ शुक्रसयः -ॐ> शृत्रन्ते अन्यदजतम्ते भन्यद्विषुरपे अहनी 

चौरिवासि विश्वाह माया अवसि स्वघादन भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ।॥। शानेः-ॐ. शन्नो देवीरभीष्टये शत्रो 

भवन्त्‌ पोतये शेय्यो भिस्रवन्त्‌ न: 1 राहोः-ॐ कयानश्चित्र आभूवदूती सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृता ॥ 
केतोः -ॐ केतु कृण्वत कतय प्रणोमव्य्‌ अपेशसे सम्‌ षद्भिरजायथाः ॥ इति ॥ । 


` सप्तमृत्तिका-तिल"य व-पञ्चगव्य ताम्बूल -पञ्चपल्लव~ ` 


म=न 


॥ भ्र ग्रहाणां तान्विकमन्तराः ।` 


श्रय सूर्यस्य -ॐ घूणिःसूं आदित्य ॥ चन्द्रस्य सो सोमाय नभः 1 - कुजस्य म मं अंगारकाय नमः| ` | 
बुधस्य-ॐ बु बुधाय नमः गुरोः-ॐ बु बृहस्पतये नमः ।॥ शुक्रस्य-ॐ शुं शुकाय नमः ।। श शं श्नश्वराय ` 


नमः राहोः- रौ रावे नमः ॥ केतोः के केतवे नमः ॥ 


ग्रहाणां समधिः-अकंः पलाशः खदिरस्त्वपामार्गोऽय पिप्पलः | बौदुम्बरः शमी वा कुषाःतव समिधः कमात्‌ 1} 


धुतंसमृतम्‌ ॥ 
छन्दोगानां देवता-प्राणप्रतिष्ठा मन्रः-> वाङ्मनः प्रणापानौ व्यानश्चक्षः शनो शर्ममवर्ममूतिः अम ॥ 
वाजसनेयिनां देवता-प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः- मकोमूतिवुतामानयसय बृहस्पतियंमिमं गीत यज्ञग्व 
समिमं दधातु । विश्वेदेवा स इह मादयन्ताम्‌ ॐ प्रा,ष्ठ ।1 
.- श्रथ शुभदिनानि-चन्द्र बु बुघ गुर शुक्रदिनानि । शुभतिथयः-२,३,५, ७,१०,११,१ २, १३ ५ अ 


शुभनक्षत्राणि श्वि, रो, मृ., पुन, पु, ह, चि, स्वा, श्र. ९ । शुभलग्नानि राशयस्व-ष, मिषु, | 


ककं, कन्या, तुला, धनु, मीन । 


प्रहकृतारेष्टशमनाथ सौषधजलस्नानम्‌- भ्रथादधं दवोषक चक्रम्‌ 
लज्जावती, कुष्ठः ( कुढ ),वला ( वरियार }), प्रियगुः र = 
(काउनी), घनः (मोया), सषंषः, हरिद्रा, देवदादः, - | दिनं | षू | ३. | न॑. | म॑ ड्‌ |; र - न न. | 
पुंखा (सहरफोका), लोध्र --पतरौपधरयूतजले पुष्पा- [=-= "~ - | = 1 [न्य 
क्षतदूरवा्नी खंड रक्त चन्दन-धान्य-एतावरी-तीर्योदक- | दिने | ४।५ | ७२ | २।६ | ३।५ | ७।८ | ३।४ (१९ 


| रतौ | ५६ | ४1७.| ०।२ | ५७ | ५।८ = |5 ०।३ ;१।६।८ 


पठ्चरत्नादीनि प्रकषिप्यतजं वैः स्नायात्‌ । एवंङृते दुष्ट- 


॥ श्रथ योगिनीवासो ुढयावायाम्‌ ॥ 
राहुदोषं बुधो हन्यादुभयोस्तु शनेग्चरः । 
तरयाणां भूमिजो हन्ति चतुर्णां दानवाचिंतः । 
पञ्चानां देवमन्त्री च षष्णां दोषन्तु चन्द्रमा । 
सप्तदों रविरन्ति विशेषादुत्तरायणे । 
शक्रो दशसहस्राणि बुधो दशशतानि च । - 
लक्षमेकं तु दो्राणां. गुर्लग्ने व्यपोहति । 


भथ गर्भाधान मुहूर्तः 


तवर वामपृष्ठगता ` योगिनी शुभा, दक्षिण सम्मुबगा चाशुभा । ` 


तिथयः| १।९ | २११५१ | ५।१२ ६।१ ७।१५ २।१० १९ ८।३० 


क ज्च्क्् 
शूनं गतस्य मासि काम. । सौमन्तोक्षयनं च षष्ठेऽष्टमे वा नभि मासाधिपतौ सवते कार्यम, मृ 
पष्य, भूल, श्रव. षु. ह. रो. रे. उत्तरा ३, (जन्मभंविना } नक्षत्रेषु १,२,३,५,७,१०,११,१३ तियषु, शुक्लपले कृष्णे 4० 


` यावत्‌ । सू. म॑ वृ. वारषु मतान्तरेण शु चं अपि. पूर्वां । पुभस्यगि हदे शुभम-1 तत्र पापः ३।६।११ स्वतः, - 
गैः (१५५०९१० ° पतै, चन्द्र रभ्‌९१९ ।११ स्थित, त ८।१० रि शुभम. । 
शाकल्य निम णम्‌:-तिलोद्धं तण्ड्लाः प्र क्तास्तण्डलाद्ध यवाः स्भृता. ॥ यवाद शकरा प्रोक्ता सर्वद नु | ~ 


- जातकस्य सं ्हदोषनाशाय मायुः भोगे - च जन्मकाल एवं न पिता र 1. तदतिक्रमणे एकादशे वा 


न 1 चि, अनु, रे, उत्तरा ३, शो; अश्वि, ल, स्वा, घ, ष, भेषु, पृथिमा विहाय गुभतिभिडिन गु शुभम. 1 


.. रय, , सिरो गपाने, णुभमुहर्तः ` 


\ अश्वि. रो, मृ, पुन, पु, उत्तरा २, द चिः: जनु, श्,घ, श, रे, नक्षटोषु, सुभतिथिु भि वृष सिह वृश्चिक 


नक्षदोषु सनि श्म वेवम. ~ = : 
< भ्रं इतिकालाने छ 


-अशिवि, २ रोम, हस्व, अनु, उत्तरा ३. 9 नसरोषु, रवि, मङ्गल, उदि वरेषु हिरः शभदृग्‌ यु ते 1 


` १।२।३।५।७।१०।११। १३।१५ तिथिषु सुतिकास्नानं शुभम. । 'माश्ते, पूर्वा ३ज्ये, ध, श, नक्षन्‌ मध्यमम. ।, 


्रसूति-नखच्छेदन-मुहरतः --मरिवि, रो; मृ, पुन, पृ, उत्तरा ३ ह्‌, चि, स्वा, वि, अ, व्ये श्र, श, रे, भेव, 


~ २।५।७१० ।११।१३ तिथिषु ३।५।६।७।८।११ तरेषु , शुभदिनेषु पर्वा शुभम.। ` 


स्त्रीणां त लक्षाभरण (लहटी) धारणं शुभम. । । 
। किलुनिष्कमणं हरीः जनते मापि गलो शभम. ‹ 


श्र सिशोरभूभयुपवेशन-गुह्तः । 


आदौ पृथ्वीं ब्राहन्च सम्पूज्य कवते पञ्चमे मासि उत्तरा ३रो, भृ; ज्ये, मनु, मश्व, ह, पष्य, अभि, 
नक्षटोषु, रिकताम्‌ रषि तिथिषु, शुभदिने, वृष, ह्‌, वृष्चिक, कुम्भलग्नेषु शिशो; कटिभरदेशे कटिसूत्ं बद्ध. वा पृभिव्या- 


# ुपेशयत्‌ ॥ तन्मन्त्रः-रलैनं वसुष देवि सदासवंगतं शुभम. । अगुः प्रमाणं सकलं निक्षिपस्व. हरिषिये। । अलैव शिशोरग्र 


` १।४१।७।९।१० गते, पौषः ३।६।११ गततः, लम्नस्ये गुरोः, चोततमः । चन्द्रबले सति शुभः। 


= श्रय नामकरणे गुममुहूर्तः (४ ८. 
विप्राणां ११, क्षत्रियाणां १३, वश्यानां १९, मूद्ाणां ३१ तम दिने नामकरणं शुभम. । मथवा स्वा. || ` 
पुन, श्र, ध, श, ह, गाश्व, पु, गभि, उत्तरा ३रो, मर, रे, चि, अनु. नकेषु, १।२।३।५।७।१०।११।१२।१३ -. 
तिव, चंवु,त्र,णु, दिनेषु, परवाह शुमम _। मघ्याह्ं मध्यमम । शुभलग्ने, णुमैः १।५५।७।९।१० स्वै, ` 
पाः ३।६।११ स्यैः ६ गृढे गुद्धे, चन्द्रे २।३।५।९।१० स्विते, ले. शुभांशे पिष्यो्नदतारानुसूल, 
उत्तरायणे, शुद्ध समये भुं नामकरणम. । 


श्रयान्नप्रागने शुममृूर्तः 


- कन्यकानां पञ्चममासतो विषममासेयु, लालकानां यच्ठात्तममनेप्‌ रो, उत्तरा ३ मृ, र चि,ज,स्वा, 


। पुन, श्च, घ, श, ह्‌, अस्वि, पुष्य, अभि, नसलेषु २।३।५।७।१० ०।१३।१५ तिचिषु, चं, वु, व्‌, शु, दिनेषु, शुचते पे ; 
पूर्वकं २।३।४।५।६।७।९।१०।११ लग्नेषु, एषु अन्मनम्बराण्योरष्टननग्नमजं च त्यजेत्‌ । शुभैः १।४।५।७।९।१०. - |` 


स्थितेः पापः ३।६।११ गतेः दशञमस्याने ब्रहरदिते भुमदुम्युतलम्ने, ४।८।६।१२ रहिते चन्द्र अन्नप्राशनं १ शुभम । ८. 


अ्रथ कर्णवेषे शुभमुह्तः 

१।२।३।५।६ ७।८।१०।११।१२।१२।१५ तिचिवु, शुक्लपले, ङ्प्णे ५ यावत्‌, चं, वु, व्‌,शु चज 
जन्मतारां विहाय म्यह, श्र, ध, पुन, ह, मश्व, पुष्य, अभि, मृ, रे, चि, अनु, ` नकलेषु १२।१९ दिनैः. 
३७० माते वा. विषम वरे च उपोयहिशयनरिक्तासमवर्पानि' त्यक्ट्वा २।३।४।६।७।९।१२ लग्नेषु, णुभेः - 
न्ध 
भ्रथ चूडाकरणे ( ुष्डन-आयकृचकरनि ) णुभमुहूर्तः , ` ` 

चैरहित माच्षदि ६ मासे, ज्येष्ठार्हणयो- (ज्येष्ठ संतानं विना), विषम वर्ष. अशिव, मु, पु, -षुष्य,. ` - 
ह, चि, स्वा, ज्ये, अभि; श्र, घ. श, रे, नढःनोषु, च, बु. बृ, श्‌, वारेषु, २।३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु, शुक्लपक्षे - 
कृष्णे ५ यावत्‌ २।३।५।६।७।९।१२' एतद्राभेलग्नांशे,  शुकविवजिंताष्टमणु ध पापः ३।६।११ गरतः शुभैः < 
१।५।५।७।९।१० गतेः, जन्मराशिलग्नयोरष्टमान्यतम लग्ने, .४।६।८।१२ रहितचन्द्र शुभम _। भ 


उत्तरायणे पञ्चमेवं ( बग्लो यदि-क्षमस्तदः तत्पूवंम ६ ) गश, विषु सरस्वती, लक्ष्मी जल 


प्रामदेवान्‌ विधिवत्सम्युज्य प्रयमाक्षरारम्मो विधेयः । अशिव, आर्द्रा, पुभ, पुय, ह, चि, स्वा, अनु, अभि, श्वरे, . 1 


रो. मृ. उतरा, ह.स्वा.अनु.श्र, धश.चिपुनपु. अश्वि. नक्ष, १,२,२,५,७,१०,११,१२,१३ तियुषु च, 
बबु. वारेषु, रावो रजौदभनान्तर चतु रावितः १२ रत्नि यावत्‌ । गुम केनद्रतिफोण†; पा सत्यायारिगैः पवृ 
लग्ने, चन्द्रे विषमांशगे युग्मराणौ शुभम । 


वस्त्रं गं ले खनीं पुस्तकं सुगं .रौप्य- च स्थाप्यम. । तेषु बालोयं गृहः 'ति तस्तस्य वृत्तिः ज्ञ.तव्येति। 
शिशु वल कन-मूहू्तः-7 + शुभिः पिपेष पुष्पफल वस्तरव्यादिना शिशुदशं तं शुभम. । 


नक्षत्रेषु २।२।५।६।१०।११।१२ तिथिषु, शुक्लेपते, ङृष्णे ५ यवत्‌ । च॑, वु, वृ. शु, दिनेदु वृष; मिथुन, कन्या, ` 
धनु, म (लग्नेषु, तन्नवाशे चोत्तमः । कुम्भांशकं विनाऽष्टम शुद्धे लेऽस्तेः गु, शुके लग्ने हाय शुम धि 


श्रथ विदयारम्म मुहूर्तः 
अथोत्तरायणे गणेशं विष्णु लक्ष्मी स रस्वतीञ्च सम्पूज्य मभरग्रहणे दे सञ्जाते विद्ारभः कायैः । सूरयवुधगुर- 
शुकरवारेषु,  २।३।५।६।१०।११।१२ तिथिषु, अश्वि, मृ, मादा, पुन, पुष्य, आस्ते, ह, चि, स्वा, मूल, पूर्वा ३४, 


शद्धे, ' शुभैः १।४।५।७।९११० गृहगतः, पापः ३।६।११ 
गतेः पुनत लग्ने तदंशे वा विदयारभः शुभावहः 1 । 


भ्रथोपनयने (व्रतवन्धे) शुभमुर्तः 

शुद्धस्मये, - उत्तरायणे, माघादि पण्मसेषु, स्‌, चं, व्‌, वृश्‌, वारेषु, ( सामवेदिनां मंगलवरेऽपि 1४ 
जन्ममासनक्षव्रारौ व्रतं शुभम्‌ । २।३।५।१०।१११२' तिथिषु, शुक्लपक्षे, पूर्वाह्न मध्याह्ने च शुभम. । 
सकरकं पौषे ११।१२ मकरके माघे १२, चल वैशाते च तृतीया, वशाखभिन्नमासानां द्वि गया, आपाद 
१०११ चोपनयने निषिद्धाः । अश्वि, रौ, मू, आद्र, पष्य, जाश्ले, पूर्वा * ३ उत्तरा ३' ह, चि, स्वा, अनु,म., भ्न, 
घ, श, रे, नल्ललतेषु ( क्षत्रियवैश्ययोः पुनवंसावपिशूभम, )। ब्राह्मणानां पुनवं सुनक्षत्रे उपनयनं निपिदम. । 
मन्वादि युगादिषु, अपरां, साधे, प्रदो, कष्णपो चोपनयनं निबिद्धम. विषडस्याः चलाः सर्वे, चनद्रोद्रिध- 
नदिकविगः 1 सौम्याः केर चिकोणस्थाः, लभि सर्ने ब्रते शुभाः। लगनेशचन्डगुकगु रवश्च षडष्टगा न शुभाः| 


चन्द्रगुको लग्नान्‌ १२ गतौ न शुभौ ' ॥१।५।८ स्याः पापान शुभा ॥६.८।१२ गेताः शुभा न शुभप्रदा, ` 


३,६.११ गता. पापाः शुभदाः । र्णचन्दो बृषककंलग्नगतो शुभो नान्यथा ।. लग्नऽकः शुभः। जन्नेराशित 
उपनयनकाले २।५।७।९।११ स्थानगतो गुरः शुभः ॥(४।१०।१२ स्यानगतः शान्त्या शुभः ॥१।३।६।८ स्पानगतो 
निषिद्धः ॥ रामाचामतेन १।३।६।१० स्थानगतः शान्त्या श्‌भः. ४।८।१२ स्थानगतः निषिद्ध । ब्राह्मणानां 
पञ्चमवषंतः षोडशवषंपरथन्ते, क्षलियाणां षट्‌वर्षादारभ्यदवाविशति वषंपयन्तं वेश्यानामष्टवर्षदःरभ्य चतुिंश- 
त्तिवषं पयंन्तमुपनयनकालः । तत्नौपनयनारम्भकालात्सर्गेषां यथोत्तरगौण कालोऽतः - समये प्राप्ते सति य गपूवं- 
मुपनयनं कायम । 


भ्रथ प्रदोष निणेय.--यदा तृतीयाया प्रहररात्पशभ्यन्तरे ` चतुर्धी, द्वादश्यां यदा मध्यरात्यभ्यन्तरे 
त्योदज्ली एवञ्च षष्ट्यां यदा साद्ध प्रहर ॑रात्यभ्यन्तरे सप्तमी रिथिभयेत्तदा प्रदो ऽवशन्व्यः तट ४ 
निषिद्धम. 1 


। भ्रथ विवाह विहित मुहूर्तः । 
अग्र, माष.फा, वे, ज्ये,आषादढ्‌ मासेषु ( सौरक्रमेण ), ( आषाढं इरिशयनात्प्रागेव .) १।२।३।५.६।७।८।१० 
११।१२।१३।१५ तिथिषु, सु, चं, ब्‌, व्‌, शु, वारेषु, अश्वि, गो, मू, म, उत्तरा ३, ह, ि,स्वा,अनु,म.,श्र, ध, रे, 
नञ्ललोयु पञ्चशलाका बेधरहितेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मीन, लग्नेषु, शुभग्रेषु १।५।६।७।९।१० स्थते 
पाचेष्‌ ३।६।११ गतेए्‌, शुभः । विवाहकाले १।४।५।७।९।१० स्थानेषु यदि गुरा शक्रो भवेन्‌ तदा सकलदोपं 
नाजवति । ज्येष्ठा कन्या, ज्येष्ठोवरः ज्येष्ठमासञ्च िज्येष्ठसंजकस्तत्र विवाहो न कायं: । ज्येऽठकल्वावरयोः ज्येष्ठमामे 


विवाहो निपिद्धः। श्यष्ठदयं मध्यमं स्यात्‌ । आवश्यके हृतिका्य मुयंत्यनू.वा ज्येष्ठवरकत्ययो; ज्यषटेऽपि विवाहः 


शुभदिनतिथिलग्नेषु,  कृत्तिकारोहिष्य॒त्त राय पूवलियनपरेषु विवाहोक्तभेपुब  फलपुष्पवस्त्रादिना 
वरवरणं शुभम. । कति ध ४1 
। | अथ कन्यावरण्‌ मुहूर्तः 


-ुभतििरिलमष, लि पूरवाव्रियनकते पुविवाहोक्तभेषु चफलपुष्पवस्त्रादिभिः कन्यावरणं शुभम । 
`. श्रय विवाहोपनयनादौ म॒ण्डपादिनिर्माण, मुहूर्तः 

तन्न चन्दरतारानुकुते दिने विवाहम्‌ हृत्त वैवाहिकं क्ये उपनयनादि म . हत्त चोपनयनादि संबद्ध कार्य विधेयम. । 
परञ्च 1 दिनाद्धा लिषण्नवमिते पूरवंदिने तत्कायं न कत्तव्यमिति । 
न्त्रस्य जपविधिः --गणेशस्म रणपूर्गकं `शान्तिपाठं कृत्वा कुशतिलजलान्यादाय संकल्पः -- 
ॐ अद्य अम कमा अम्‌ केपक्षे भम.कतिथौ अम्‌.कगोन्नस्यास्य॒ श्री मम्‌ कशम्म'णः उपस्थितशरीराविरोघेना खिलारिष्ट 
कषटितिप्रशमन पूवक दीर्घायुष्टवलयुषटिनेरुज्य प्राप्तिकाम भदयारम्भ यथाकालं यजु्वेदान्तर्गेत माध्यन्दिनि शाखीय 
"= हौ ॐ जसः भूभूवः स्व, त्यम्बकं यजामहे सृगन्धिं पुष्टिवर्धनम. उर्वारुकमिव बन्धनान्म,त्य म. क्षीय माम,.तात्‌ 
भूर्भुवः स्वरोंज्‌सः हौ ॐ इति महाम ्पुञ्जयमन्त्स्य एतत्स हस्तासंख्यक जपमहंकरिष्यामि । `ऋष्यादिन्यासः-- 
वामदेवकटोल तिष्ठा ऋषयः शिरसि । पंवितर्गायती , मनुषटप्डन्दासि म.खे। सदाशिवमहाम,तयुज्जय देवतां 


` नमः हृदि । हीं शक्तये नमः लिङ्ग । श्रीं वीजाय नमः पादयो; । होंख्पजूसः ( समस्तमन्वः) मरक श्रौ 


महापत्यूञ्जय मन्द्रस्य वामदेव कहोल वणिष्ठा ऋषयः पकतरगगह्यु्णिगनुष्टुष्‌ छन्दांसि सदाशिवम होम्‌ तयुञ्जय ष्रो- 
देवता ही णक्तिः श्री! वीज महामत्य्‌ञ्जय प्रीतये ममाभीष्टसिद्धयथे जपे विनियोगः। हींकछज्‌सः भूम्‌वः स्वः 
त्यम्बकम ॐ नमो भुगंवते सदाय शूलपाणये. स्वाहा हृदयाय नमः 1 हौ ञनज्‌: सः भूम्‌*वः स्वः यजामहे ॐ नमो 
भगवते रूटायं अष्टम. तये मां जीवय शिरसि स्वाहा । ॐ हौं ऋज्‌ सः भूर्भुवः स्वः सुगस्वि पुष्टिवर्धनम, ॐ नमो 


। भगवते रद्राव चनद्रशिरसि जटिने स्वाहा शिखाय वषट्‌ । हो, ३४. जसः भूभूवः स्वः उर्व्वारुकनि वन्न, त्‌, च 


नभे भगवं सदरायं विपुरात्तकाय हां हीः हौ कवचाय हम. 1 कही जूस: भूभवः स्वः मूृत्योम्‌क्षीय ॐ नभो 
भगवतरदां त्रिलोचनाय ऋग्यज्‌ः साममन्तत्रयाय नेववयाय वौषट्‌। हौ ॐ जू सः भूभूवः स्वः मामृतात्‌ ॐ 
नमो भगवतेरद्राय अग्नितरयाय उचज्ज्वलज्वालायं मां रक्षरक्ष अघोरोय अस्वाय फट्‌ 7 इति षडङ्कन्य.सः।, ततः 
“चन्दोद. भक्षितम. दज सुरपति पीयूषपा्नं ` बहस्तान्ननं दधनसुरीप्तममलं हासयास्यषद् रहम. । सूयन्दग्नि- 
गिलोचरं करतले पशाक्षस्‌ तरां कुशाम्भोजं विश्रतमक्षयं ` सूरपति मूयुञ्जयं , संस्मरेत्‌“ इत्य नेनध्य)त्वा यभौपच। टैः 
सम्पूज्यं मन्तरं ` जपेत्‌। ' जपसमाप्तौ च शाकल्यादिभिदंशांशक्रमेण होमतपंणसेगमाज॑न दाह ०४२२. २.२1२यत्‌ । 


लघधुमृत्यु ञ्जयमन्वः- जूस; ॥ ध 


न्य न ~ ~ 
श्रत ववूप्रवेणे णुममृदूर्तः | ६ 
विवाद्वदिवसात्पोडण दिनमध्ये समदिने पच्चम सप्तम नवमदिने च ततो मासमध्ये विपमदिने तक्तो 
वर्पाम्यत्तरे विषममाने चत्र पोष-माद्र मलमास-ल्यम।समिन्न समये वु प्रदेशः प्रशस्तः । नात्र न 
कालविचारो वा। १।२।२।५।६।७।०।१०।११।१९।१३।१५ तियिपु च, व., शु, श, वारेषु मतान्तरेण 
वघेःप्याविण्यके 1 अण्वि,रो, मरु, पृष्य, म, उत्तरा ३, द्‌, चि, स्वां, अनु म्‌, श्र,ध, रे नकेषु 
२।३।५।६।७।८।९।११।१२ लग्नेष्‌ । नुमः १२५०१०११ स्थितः । पापः २।६।११ स्थित, । जुग 
गुरा णुमः। 
श्रय नववच्वाः पाकारम्भे  शुभगुहृर्तः 
मृ, उतरा३, पृष्य,क्‌,री, वि,ज्ये, श्र, ध, श, द, नलव्रेषु, वु, वृ, श, वारेषु, णुमतिधौ, 
णुक्लपे । कष्णे ५ यावत्‌ । २।५।८।११ लम्नेव्‌ । लग्नात्‌ उत्‌ चाष्टमगु शुद्धं । शेभे वलान्वित 


श्रथ द्रिरागमने शुममृहूर्तः 9 १ 
अश्वि, रो, मू, पुन, पष्य, उत्तरा ३, ह. चि, स्वा, अन्‌, म. श्र, ध, श, रे, नक्षवेषु, १।२।३।५ । 

६।७।८।१०।११।१२।१३।१५ तिचिषु, शु क्लपकं, कृष्णे ५ याक्त्‌। स्‌, चंवु, वृ, शु, वारेषु मृत्यु 

योमदिरदिरेषु । २।३।६।७।१२ लग्नेषु शुभयुते लितेषु । शुक्र १।५७।१० गते ॥ जीये ३।६।१०।११ . 


सप्तमस्थे गुमः । 


` मते। पापः ३।६।११ स्थितः नमम । विषमवयं सो रकमेणागह्फालगुनवेाबमातेष श्‌ क्रवाल्यास्तवृद- 


त्वभिन्नकाले, वामपृष्टग्ते. जृ, शुकरोदिते, द्विरागमः शू.भःˆ । प्रथमवर्षो न शूक्रविचारः काः 
तृतीयादि वियमवषे शुक्रवारो विघेयः। शुकरन्घ्य विहित नक्षतेपु (रे. अशि, रो, मृ, ) 
सम्म्‌.दलिणजुक्रं ऽपि द्विरागमन शुभम । व्यतीते पच्चम वचन व > न वा म. मतमार । 
दानो यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि शुभति चि दिननक्षतयुनतेकाले द्विरागमनं शुभम । 
ग्रथ वापीकूपतडागादिखनन मुहूर्तः | 

से, भर, पुष्य, म, उत्तरा ३, ह, अन्‌, पूषा, ध, श, रे, नक्षवेषु शूभतिथिदिनेषु, ४।१०।११।१२ 

लग्नेषु राजो च 1। शुक्तं दशमस्थे। गूरवुघयोरन्य तरस्यलग्ने, पापैः निर्वलैः णुभेः सुबनिभिः शुभम । 
अ्रथ जलाशयवाटिकादेवादिगप्रतिष्ठा मुहूर्तः 
उत्तरायणे, गुडसमये, शूरे पक्षे सू्‌,च॑,व्‌,व्‌, श्‌, वारेषु १।२।३।५।६।७।०।१०।११।१२।१३।१५ 
स्विषुः। मरे, चि, अन्‌, ह, अरव, पष्य, स्वा, पून, श्च, ध, शं, रो, उत्तर ३. नक्षत्रेषु 1, भयवा ` 

रा. ष्ठाप्यदेवताकाः र टि दिनरभते ष्‌ देवादिभरिष्ठा शृभा, ॥ सिह सूयं, कुम्भे ब्रह्माणं, मियुनेः शङ्करं 
स्थापयेत्‌ । ब्त्वभावे देम्यः, चरलग्ने च योभिन्यः स्थापनोयाः। सर्वे स्थिरलग्नेपु स्थाप्यः । . चन्द 
पपिः ३।६।११ सस्ति , शभे: १२।८ भिन्नस्यानग्तेः, देवदि प्रतिष्ठा शुभा। ग्रहाः पुष्ये, बुद्धः श्रवणायां, 
गणेशादयो रेवत्यां स्थाप्या: । भगवतः देवोत्ानंकादश्या, रामनवम्यां, देव्या नवरात्रौ दी पमालिकायां 
शङ्करसा शिवरात्रौ वा शभ प्रतिष्ठापनम । । 


२म्‌.युदा३ च 


(९ 


नक्षत्रेषु शुभ । मूते नवान्निपावंणं मध्यमम. । सू्‌.चं.वु- व. वारेषु । 


भव कालबरूलम्‌--उषकाले पर्वस्या, मध्याज दक्षिणस्या, सोयं- क्तेलक । २।२।५।५।८।१०।१२।१६ तिनि । वृर्चिकस्य ३।२० 


काले ( मोवृूल्यां ) पश्चिमायां, निशोथे होतरत्ा न गच्छेत्‌ ॥ 
कालजूनदोपत्वात्‌ ।1 । 


७ अ शानन्तरं कुम्भस्थे सूये वा कायम. । २।३.५ ६।७।९।१२ लग्नेषु . 


तत्र दक्षिणदिणमनगेहाच्छादनभे तदाहतृणकाष्ठादिसंग्रहशथ्यावितान- 


4 
पि 
् 
ण 
र 11 
` द्द | य| [> निर्माणादिकं च त्यजेत्‌ ॥ तत्रापवादः--वस्वादौ शतभिग्मध्ये पू्वादो 
|£ ् ॥: 2 |€ > स चोत्तरान्तके । पञ्च पञ्च षटीत्याज्या रेवतीं सकलां त्यजेत्‌ । 
~ | | ˆ || 8 _ 1 ~ ^~ (~ ^~ 
ट | 1 1... ध | .. |©. 3 ~ ५ भजसव सता द.वचा रदत ~ 
“ह| || ष श || & | & & |. मौने धनुषि स्थिते सूय ये तीया तिथिः, वृषे कुमे स्थिते सूये 
1 | £ >|? [|| 1 £ ~, | चठुवीं भषे ककं स्पते सूये षष्टी, मिथुने कन्यायां स्थिते सूप्टमी, 
|= ४ |६ ६४ £ ट" | छह रिषे स्ते सू दशमी, तने मकरे च्यते ददश सिधा 
(२ | |ॐ ६ = ¢ | भवति । तत्र शुभकायं निषिद्धम_॥ एवभेव संक्रान्ति दिनः ततपूर्वापर 
रि | हः ह | हः ट ट 8 [ति दिनस्च (मसान्त मासादि संज्ञकम- 9 यपक्नादि शुभकायेष्‌ त्याज्यम । 
ध | ए | |ट६|५ ८ । 
| न | =| 8 | |, श्रय पुराणादिश्रवणे शुभमृहृत्तं : 
|. ल |६६|।४|।*|६ ~ & अश्वि, रो, म., प्न,पु,ह,चि,स्वा,गनु, म. शर. नकतेषु । 
ट कि (< । = ह यं २।३।५।५।७।५।१०।१११२।१ २११) तिथिषु ॥ -स्‌,चं,वब्‌,व्‌,श्‌, |` 
& ताह 3 & १५ दिनेषु । शुक्लपक्षे । कृष्णे ५ यावत्‌ ।। श्‌भलग्ने । लग्ने  शुभयुक्‌ दृष्ट - 
|> व : (3 र ६ क ट वलाद्ये । श्‌ भैः १।४।५।७।९।१० . स्थितेः ॥ पापे, ३।६।११ स्थितं । 
॥ ~ ट |= | २ |=. ८ | 1 £, £ | उत्तरायणे, श्रा, माश्वि,. काति, अग्र, मासेषु 1 तीं तरे, देवालये, 
~ |< 9 । स्वि [ = ~अ ऋ 
ष्ट |> |= |= ४६/८४ |£ & € सिद्धे ले, पवं विशेष नमरावादौ चम्‌ हृतं विनोऽपिशुभग. । 
£ |||” | ह॑ 2 ¶८ 
। 7 क > +~ 
ए 7 ठ 
6 >= € 
~ ठि 
र ~ ९ 
९.६ 
3 क 
ऋ 


=» [3 श (3 ॥:3 
द - (४2६ |£  सूर्याकान्तनकषवात्‌ ह्न क्षतेषु शुभं ततः ६ अशुभं त ततः ४ शुभं . 
४. । 6 ततः ८ अशूभं ततः ४ शुभम. 1 
८1६ [बि १3 9 
९.13 = | = | = ^ - प पष ४ 
= छ ^~ |£ |£ | ए | {= |~ 
= & 2 2 € (<£ |£ ६8६६ ` मथ नवान्न पाणे ुभमुहतत; 
= (९ ||== ९ | १ |& ||| 
„2 | «|+ © | अ. रो. मृ. पुन. ˆ पूष्य. उत्तरा ३. ह. चि.स्वा. अ, श्र. ध. रे, 


अ शानन्तरं १३ अशं. यावदावश्यके २३ अशं यावदपि । ततः मकरे | ` 


अर्ानसव्र-सौरक्रमेण कार्तिंकपौपचत्रहरिणयननन्दावयोदशीरिवतामं- 
गलशनिशुकदिनानि निषिद्धानीति-। मभागे कृष्णपको ५ यावत्‌ ्‌ ग्राह्यः। 


ग्रथ कल्याणाय शान्ति मुहृत्तः 


- अगवि. रो. मृ. पुन. पष्य. उत्तरा कह. स्वा. बनु.म.श्र. | 
ध. श. रे. नक्षत्रषु । - शुक्लपक्ष, कृष्णे ५ यावत्‌, .२।३।५।६।७।०। 
-१०।११।१२।१३।१५ तिपिषु । -सू.चं.. वु. ५१ गु वारेषु । शुद्ध 


संमये.॥ भावश्यकेऽशुद्धेऽपि ।। ` चैतपोपभा्र `मालमासक्षयमासरहिते- 


` शुभम । शुभलग्ने ॥ लग्नस्थे गुरौ, ज चन्द्र , दशमस्ये सूये, 


वष्ट लग्ने च  पापरहिते' शुभा। `. <: 
$ भथ खलस्थापन गूहत 


` श्रय घानयच्छेदन हतत: 
 पु.ण्ये.- बण्ले. मर्द. पृ. भा. ह. ङकःधर. र मृ.स्वा. म. 
उत्तरा ३. पृ. षा.भ. चि: पुष्य नक्षत्रेषु सू.. चं.वु.व्‌, शु. दिनेषु 


१।२।३।५।६।४।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु, -२।५।०।११ लग्नेषु । |` 
शुभम. । अन्यान्य पियवादीनि एष्वेव छेचानिः 1. 


श्रथ मेषिरेपण हतः 


अश्वि-रो. मू. पुन. पुष्य. उत्तरा दे. हः चिः स्वा. भनु. श्र. ध... 


श. रे. नक्तेपु  शुभियिदिनलंेषु मेषि प्यम्‌, शुभम । ` 
भ्य वषेशवरेत मेधिरोपणः हैः 


वषे सूयं वंशः; चन्दर शिम्बरः ,भङ्गे कदम्बम्‌, बुधे उदुम्बरम्‌- 
गुरो आगरम, , भूषने पालाशः, शनौ निम्बम्‌. शम्‌, ॥ 


अथ कणमर्दन मुहृत्त 


लग्नेशुभयुक्‌ दृष्ट न्् वाशुभम. । तमन्त जन्मक्षं जन्म 
तारा-विशाखास्यतूयं - कृष्णपक्षाष्टमचन्द्रः र्वानय-मवाभरण्याप्तेपा- 


` ग्रामसभीपे- शुभस्याने शुभतिषिदिननमुलेष्‌ दृष शुभम. । ` 


मषा. पूफ; उफ. रो, ज्ये, रुः बनुः श्रः च नक्षते । गभिष- 
-हिनलगनेषु ५. 


श्रथ धान्यस्थापन मृहूत्त 

म. रो. मृ. पन, पुष्य. उत्तरा ३. ह. चि. स्वा, अनु. मूः. 
ध.श. रे. नक्षटरोषू शुमतियिदिनेषु ॥ २।३।५६।८।९।१०।११।१२्‌ 
लग्नेषु गुमम. । 

श्रय वान्यवुद्धि मृहू्तः 

अ. रो पुन. पष्य. उत्तरा ३.स्वा.वि, ज्ये.श्र. घ श. नठङ्ोषु, 

शु्मियिदिनलग्नेषु धान्यवृद्धिः शुमा । 
श्रय वीजवन्वन (स्थापन) मृहृत्त : 

रोम्रू.ज. हन्स्वा मू. उपा. परमा०रे. नलन्रेषुचं.वु. व्‌-शु- 

वारेषु ॥ शुक्लपक्षे । हृष्णे५ यावत्‌ । रा ३।५।७।१०।११।१३।११ 


||. तिथिषु २।५।८।११ लग्नेषु शुभम. । 


श्रय व\जवपन मुहूर्तः | 
अश्वि० सो मृ० मण उत्तरा ३. चि०श्वाऽ अनु° मु ध पुष्य 
ह रे नक्षलषु १।२।३।५।७।०।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु ॥ चं 
बु° वु° शु दिनेषु । शुभलग्ने ॥ लग्ने शुभयुगदष्टे । जुः केन्द्रकोणनैः 
पापः सिवाय शुभम. 
" भ्रथ हलप्रवहण मुहूर्तः 


मण रो मू० पुन पुष्य० ० उत्तरा ३. द° चि० ष्वा० वि० 


-अनु० मू०श्र°् धर श०रे० नकतेषु । चं० मं० व्‌०वृ० शु० वारेषु ।\ |--- द 


शभतिधिषु - "गमन्नेषु । पापैः निवंलैः। शुभः वलिभिः ॥ चन्द जल- 


-श्रय घान्यस्थापन त 
रोहिणी उफ० वि० मू० श० पुभा० नक्षत्रेषु । स्‌० चं चु बुर 
शू० दिनेषु । -शुभतिथौ शुभलग्ने च शुभम. । 


~ ; अथ स्वामिसेवा (नौकरी) मुहूर्तः ` 


` -मरिविमू० °पुष्थ °ह०चि० अनु° अभि०रे० नक्षत्रेषु ८ सू. व््‌.-व्‌-शु०. 


लष्‌ ] शुभतिथिलग्ेषु । लग्ने शुभयुते ॥। सूयं वा कुजे १०।११ स्े। ॥ - 
सेव्यसेवकयो ्यौनिमैत्यां राशिपोश्चापि मैल्यां सत्यां  सेवारम्भः शुभः। 


७ |= अलः य = पू. उत्तरा २१ 


| कोषगारादौ द्रव्यस्यापन मृहूत्तः 


अर्वि० मू० पुन० पुष्य० ठ वि० स्वा० अनु० स्ष° धण०्ण०रे० 
नलवरेषु । स= मं० वु० व° शु° वारेषु ।। शुद्धक्षमये ॥ (५ 


१३।१५ तिषरिषु, णुमग्रहवुक्तलग्नेषु णुमम. । 


ऋणप्रदान मुहुत्तंः ( द्रन्यप्रयोग मृहुत्तंः ) 


स्वा० पुन० मृ रे० चि० -अनु० वि० पुष्य ० श्न० घ०णश० नल्ञ- 
वरेषु, णुमतियिषु. ॥ १।४।७।१० लग्नेषु, लग्ने शुभयुग्दृष्टे ।। ५।८।९ ह 
रहिते. ] चं वृण शु°श० वारेषु श.भम._ ॥ 


ऋणदाने निषिद्ध २ समय --वुघवासरः॥  भरणी° कृ० ग्रा 
अश्ले° म्रघा० पूर्वा ३- वि० ज्ये° नक्षत्राणि ॥ भद्रा पातयोगश्च ॥ 


ऋणग्रहणे निषिद्धसमय :-रविभौमदिने ॥ संक्रान्तौ वृद | 


योगे ॥ हस्तनक्षत्रे च1एषु ऋणापणं शभम ॥ 


श्रय युद्धे विचारणीयं इल-अकुलकुलातुल चक्रम्‌ , 


-संजा 


भर. स्वा जच्छ चर रेह. |१। 


मन्दासः - 


मध्य लिः 


नोभ 


भाष्ट नाडपल सयुतसञ्च । 


तोये क 


यद्राशि भागस्यतते स्थितंमवेत्तेव लग्न च कलानुपातात्‌ ॥ 


प्रण .लग्नसा रणी || ष्टाक्रराध्यगततचघटीपल स्व।म॑ 
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# स्वतन्वतादिवसः पच्वकारम्मः दि. १२।१० उ० 1. 
२ :, बाजसनेवीनामृपितपंणम्‌ उपाकमं हयग्री वोत्प्तिः, * 
श्रय विविव विषयो--पञ्चम्यांनागपूजनं -्रावणेमासि पञ्चम्यां कृष्णपक्ेऽय- 
वा चिते। दारस्योभव तोलेब्या गोमयेन विषोत्वणाः। पुजयेद्विधिवद्रीर दधिदूर्बाडः. कुरः 
इग । गन्छपुष्ो पडारेश्च ब्राह्मणान।ञ्व तपंणैः। ये त्वस्यां पूजयन्तीह नागान्भक्ति 
पुरस्सराः । न तेषां तप॑तो वौ-र भयं भवति कुत्रचित्‌ । अत्र पञ्चम्या तिक्ताम्ल 


(3 
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, पञ्चोपचार सम्पूज्यग्रदीपयेत्‌ \ तत्प्रदोपनमत्त्रः-रोष्यःग्यत्र ते घोरां चिति राक्षा, ते नमः। हिताय , 

< ग : -संवंजषतः प्रीतयेभ्ाक्षतीयतेः । तेत: परदिरेहोलिकामर मधारणमन््र--वन्दित। वि सरेन्रेण ब्ह्माच्युत- 

` ` |  शिवादिभिः। अतस्त्वं पानो भोतेभू पिताभूतिदा भव ' श्रय प्रयागेवे.शवपनफलम्‌- कि गथापिण्ड- 

„१९ सनगः व दानेन काश्यां वा मरणेन किम्‌ 1 कि कुरुसेवदानेन प्रयागे मुण्डनं याः । केशानां यावसंख्या छिन्नानां 

जाह्लवीजले । तावद्रपंसहन्नाणि स्वर्गलोके मह यते । स्थान विषे मह्रवम्‌ प्रयागे वपन कुर्याद्‌ गयायां 

पिण्डपातनम्‌ । दान दयात्‌ कुरुते वाराणस्वां तनु त्यजेत्‌ । गङ्खातोयेऽरिथग्रक्षेपपःलम्‌--दणाहाभ्यन्त- 
रेयस्य गङ्गातोयेऽस्यि मज्जा । गङ्खायां मरणं यादक्‌ तादृक्‌ फलमवाप्नुयात्‌ । 
वातावरणम्‌-पक्ष.दितस्तृतीयां याबदनुूलसमयस्ततोनवमोंयावचत्तत् वृष्टिपायुधोतादयस्तत्तः 

प भरास्तंयावत्सौम्यसमयः । 
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-------------------- १ इ + । ˆ क्ण ग्व 
त्रिपत।किचक्र पहस्यापनम्‌-तैक।गतान्दः सयाया ॥ भथ च्रिराशिप,तः ॥ 
विभक्तानवरभिस्ततः। शेषके जनानिगताभ्च्वर्णिरि" + ण्न ।भे।ब्‌।भि। क।सि।क।न्‌।ब्‌ ध । म्‌ । कु । १. भौ 


 हन्येत्‌ । केष प्रहाण्चुर्क्तोषसं षय गुषिन्य्ेत । ॥ 9 [ब्‌ । च 
त्रिपताके वर्षलग्नमादौ स्थाप्यौ विधूदयौ । -रानौ।व्‌।च्‌। बु । ग. । पू । षू । ल । तु! स । ब्‌ ^ब्‌ 
णुर्भविद्ौण्‌भफलौ पापैः पापफलप्रवौ । 


वर्पमुन्थानयनम्‌-(गतवरष संया + लन्मलप्नसं पा) ~- १२ ॥ एकादिकेषे मेषाविगु्धाराशिः । | , 


~ # =| + (+ एषु लगनद्रष्टापर्वाधिकवलवा श्चन ६५०७॥ 1919 
। ५ पद ००।५० १० 
{ नन नर न 1 त “ ॥ प्रय गे. द८४/ करम्‌ ॥ (९५१1918 
नल 7 कूः 1 चन्र 1 कालः इ 1. ; ल बल 1 नुक । युक 1 जनिः । रः । [2 1014 
कक --~-स्न- ननल-इा 1, दषः । भकः । ब प ४ 
त्नुः । स्यानहिः। मोल्यम्‌ । बलनम्‌ । भयम्‌ । अभयम्‌ । गतरुनाणः। नाण । कण्टा. । रागः 
नम्‌ । सयम ` | धनम्‌. _ । धननाणः। धनाप्तिः । धनाप्तिः । धनागमः । हानिः _ । धनष, । घननाणः. 

। सहजः । स लोभः ` । धनाप्तिः। भीतिः । लभः । शोकः । लाभ. लाभ गोर । म । नर्ज्यम. । पम्‌ _ 
हर 1 नने 1 रान 1 मव. 1 धनणः बनहः । लः । शतु । शलुः । भीतिः 
या का व कर्वः । चनक्षयः। रोगः । पृत्सु खम. पृत्रात्तिः। धनपूतनाणः। णोकः । णोकः ` 
त्तव पजय । तुभम्‌. । विजयः । 7 लदरुभयम्‌ । विजयः । अलाभः । णाकः _ । णत्भयम। ्रब्पलाभः । घनम. । धनाप्तिः 

, न्तः गह । सान । अशोकः । स्तीकष्टम -। हानिः । दुगि 
| । कष्टम । लाभः । लेशः ..1. विपति; । णतुभयम्‌, । रोगः  ।राजभयम. 


सौः { रमरि: । लाभः । धमंहानि. । पापरतिः । बन्धनम 
सवम सौः मुदम उप्तिः । दैन्यम_ । दौर्मनस्यम्‌ । वरम । काकः 


कर्म „ ॥_ ०१९. त-ना न्त 
मधः ] वनम. तामः । धा च प्यम्‌ । स । लाभः -----------तम (घनाः । स्यम । लाभः । धनाप्तिः । आयवृदधिः । साष्यम. । सुयणः 
| सवः । क्ट 1 मकः _ 1 हा (कः ! न्त "हत । न्वयः । हानिः । नाणः । -चन्ता । हानिः । दातिः । णोकः । धनक्षयः 


1 
७॥ बर्षीय शनेः मासभेदेनफलम्‌-मस्तके ७ मासाः सर्वाशेहानिः। नेत्रे ९ मासाः सर्वाणेहानिः । मुषे ८ मासा 
भोजनादिलामः । कण्डे ६ मासा भरूषणादिलाभः । हृदये १० मासा यात्रादिलाभः। उदरे ११ मासा अन्नादिलाभः। 
नाभौ ४ भासाः कष्टमुदरे । गृह्यं ५ मासाः सवशिहानिः। जानुनि १४मासा राजवलेन जयः । जंघयोः ११ मासाः. 


{स्तियादौ सौख्यम । पादयोः ५ मासा म्ययंश्नमणम.। 


